कर्म योग ज्ञान मरे, कर्म योग ज्ञान मरे गोविंद रा दे कर्म योग ज्ञान मार रि रे
करम योग ज्ञान मरे गोविल दरा कर योग ज्ञान मरे गोविन्द हे भक्ति तो दे भक्ति हमारा
स्व दिला दे भक्ति तूझे भाती अमरत, दिला दे रास्त्रों वेदों में 4 प्रकार की साधना
बताई गई है प्रमुख 3 हैं लेकिन 4 भी है कर्म योग ज्ञान भक्ति वो कर्म योग ज्ञान आज
जितनी भी साधनाएं हैं भक्ति को छोडकर ये सब मरणशील है मर जाती है क्या मतलब मतलब
कर्म धर्म स्वर्ग दे के मर गया आपको स्वर्ग पहुँचा दिया और स्वयं समाप्त हो गया
जैसे बीज होता है गेहूं धान चना का जब वो अंकुर पैदा हो जाता है तो बीज सड़ जाता है
तो कर्म और फल 2 चीजें हैं न तो कर्म धर्म, कर्म ज्ञान, कर्म योग इन तीनों ने अपना
अपना फल दिया कर्म ने फल दिया स्वर्ग आप स्वर्ग 10 दिन 20 दिन 10 साल 20 साल हजार
साल रहे और कर्म खत्म जैसे आपने बैंक में 1 लाख जमा कर दिया हजार रुपया महीना आप
निकाल रहे हैं सौ महीने में खत्म हो गया अब आपका हिसाब किताब ऐसे ही कर्म धर्म ने
स्वर्ग दिया मर गया ज्ञान ने अज्ञान को मिटाया आत्म ज्ञान दिया वो भी मर गया लौट
आया इसके आगे नहीं जा सका योग ने 23 प्रकार की सिद्धियां दी और स्वरूप में स्थिति
यम नियम आसन, प्रणायाम, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि ये 8 प्रकार
का योग होता है चित्त, वृत्ति, पर निरोध करने का तो उससे अंतिम सिद्धि है 23
प्रकार की सिद्धि तो 10 प्रकार की सिद्धि तो होती है सात्विक माइक 8 प्रकार की
सिद्धि तो भगवान और महा पुरुष के पास रहती है कुछ अंश में योगी को मिल जाती है
अणिमा लघिमा, गरिमा, प्राकाम्या और 5 सिद्धि स्पेशल होती है योगियों की कुछ
योगियों को मिलती है वह भी नश्वर होती है तो योग ने सिद्धी दिया योग भी मर गया यह
कोई माया को समाप्त नहीं कर सके भगवान तक कोई ले नहीं जा सके रास्ते में सब लौट
आये यानी यह माया का जो पुल हैं इसको पार नहीं कर सके पुल पर चढ़े और गिर गए कर्म
ने स्वर्ग दिया मर गया योग ने सिद्धियां भी मर गई और ज्ञान ने अज्ञान को मिटाया
आत्म ज्ञान दिया मर गया लेकिन भक्ति अमृत स्वरूपा नारद जी ने अपने भक्ति दर्शन में
तीसरा भक्त सूत्र बनाया कि भक्ति अमृत स्वरूपा है क्या मतलब साधन सिद्धि राम पग
नेहु साधन भी भक्ति और साधन भक्ति ने दिया भक्ति श्रद्धा भक्ति यानी भक्ति सदा रही
माया को मिटाया भगवान से मिलाया भगवान को दास बनाया और सदा बनी रही मरी नहीं भगवान
को पाना ये भक्ति का फल नहीं है माया को मिटाना ये भक्ति का फल नहीं है भक्ति का
फल है भक्ति देखो जब जब किसी भक्त को भगवान मिले भगवान ने कहा बर मांगो तो भक्त ने
ये नहीं कहा आपका दर्शन तो हमें चाहिए था वो मिल गया बस वो कहता है भक्ति से आप
मिले अब आप से भक्ति चाहते हैं आपको नहीं चाहते भक्ति चाहते हैं बड़ा चालाक है
भक्त वो कहता है भक्ति दे देंगे तो ये तो हमारी मुट्ठी में हो जायेंगे इनको क्या
मांगे आप लोगों ने सत्यवान सावित्री का कथानक सुना होगा जब सत्यवान को यमराज ले
जाने लगा तो उसकी श्रीमति पीछे लग गई यमराज ने कहा भाई तुम क्यों आ रहे हो पीछे
अरे भाई तुम हमारे पति को ले जा रहे हो तो मैं क्या करूंगी अकेले हमको मिले चलो तो
यमराज ने कहा यह कानून नहीं है भगवान का कानून है सब अलग अलग मरेंगे अलग अलग कर्म
का फल भोगेंगे फिर दोबारा हो माँ बाप बेटा स्त्री पति नहीं मिला करते पता नहीं 1
कुत्ता बने 1 गधा बने 1 आदमी बने 1 स्वर्ग में जा फैमिली में जो 10 आदमी हैं, वो
10 फल पाएंगे मरने के बाद ये तो यहीं मृत्यु लोक में जब तक हैं तब तक अगर स्वार्थ
न टकराया तो कुछ हिसाब बैठा रहेगा कुछ दिन कुछ मात्रा में पूरा पूरा न तो भक्ति का
फल भक्ति इसलिए फल रूपता 1 सूत्र और बना दिया नारदजी अमृता सुरूप तीसरा सूत्र अफल
रूपता छब्बसुमासूत्र भक्ति का फल भक्ति साधन सिद्धि राम पग नेहु कितना सुन्दर लाइन
साधन भी भक्ति सिद्धि वि भक्ति इसी को वेदब्यास ने भागवत में भी, आधी लाइन में लिख
दिया भक्तियां संजा ताया भक्त्या विब्रतुतपुलकाम तनुम भक्ति से भक्ति मिलती है ये
भक्ति अमर है सदा रहती है और सदा बढ़ती रहती है प्रेम का स्वरुप बताया है नारद जी
ने गुण रहित नंबर 1 कामना रहि तम नंबर 2 प्रतिकषण बर्धमान नंबर 3 अब चेन्न नंबर 4
सूतार नंबर 5 अनुभव रूपम नंबर 4 ये 6 गुण हैं भक्ति में उसमें 1 गुण है प्रत्येक
षणम बरध मानम अनु दिन बढई अनुग्रह तोरे बर मांग है प्रतिक्षण बढ़ता जाता है चंद्रमा
की तरह प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी सस्ती सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी
एकादशी द्वादशी त्रौदशी चतुरदशी पूर्णिमा आ गई चन्द्रमा की पय यामे पुणो नहीं
लेकिन प्रेम में पूर्णिमा नहीं आती गोहे कर हुड़ा हुडी बडे मुख नहीं मुडी भक्त का
प्रेम और भगवान का रस दोनों में होड़ होती है भगवान ने अपने सौंदर्ज का रस बढ़ा
दिया तो भक्त का प्रेम उसके आगे बढ़ा दिया उसने तो भगवान ने और बढ़ा दिया अपना रस
तो भक्त ने अपना अपने और बढ़ा दिया यह समझाया नहीं जा सकता आप लोगो की बुद्धि वहाँ
नहीं जा सकती महा पुरुषों की जगत की बात है आप इतना समझ लीजिये की जो भक्ति आप
साधना में कर रहे हैं यही भक्ति सदा रहेगी गोलोक में भी रहेगी ये जो आप लोग राधे
राधे करते हैं न यही राधे राधे रहेगा सदा लेकिन इस राधे की पॉवर बढ़ती जाएगी इसकी
मिठास बढ़ती जाएगी अभी जो आप राधे कहते हैं जितना सुख मिलता है वो बढ़ता जायेगा और
अनंत मात्रा का हो जाएगा अभी भी आपको सुख मिलने लगा है आप बस में जा रहे हो ट्रेन
में जा रहे हो और कोई बगल में बैठा कहे राधे राधे बोला तो बड़ा अच्छा आदमी है क्यों
जी आप कहाँ रहते हैं राधे सुनते ही आपके रोम रोम में उसके प्रति श्रद्धा आत्मियता
रिस्पेक्ट पैदा हो गई आप लोग कहाँ पहुँच गए और जब पैदा हुए थे कौन है राधा जानते
भी नहीं थे किसी टीचर ने मार मार के परिश्रम करके आप लोगों को यहाँ तक पहुँचा दिया
ऐसे ही जब आप बढते जायेंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो वो दिव्य प्रेम प्लस हो
जाएगा इस नाम में रस क्या होगा फिर वो प्रतिक्षण बरध मानम होगा इसलिए उसका स्वरूप
नारदजी शरी के भगवान के अवतार और रसिकों के आचार्य ने भी हाथ उठा दिए ये छ बातें
बताई तो लेकिन फिर कह दिया प्रेम स्वरूप प्रेम का स्वरूप बताया नहीं जा सकता अरे
संसारी प्रेम का स्वरूप बताया नहीं जा सकता तो भगवत प्रेम का क्या बताया जाएगा कोई
किसी से पूछे मम्मी से प्यार करते हो कैसा होता है वो प्यार कैसा होता है वो कैसा
क्या होता है रसगुल्ला है क्या और रसगुल्ला भी है तो उसका प्यार रस बताया नहीं जा
सकता रसगुल्ला कैसा होता है क्यों मीठा होता है यह मीयोठाकहने से कोई सुनने वाला
समझ लेगा रसगुल्ले का जायका अरे नहीं उसको समझायेंगे तुमने गुड खाया है नहीं अरे
कोई मीठी चीज खा नहीं जी मैं तो नीम का कीड़ा हूँ संसारी विषय में रहा हूँ मैं क्या
जानू रे आनंद वगैरा तो फिर तुम नहीं समझ सकते हाथ उठा देगा ये भक्तों ने जो भगवान
के बारे में लिखा है ये तो सब बचपना है बचपना जैसे संसार में बचपना होता है लोग
कहते हैं ऐसे ही बचपना कर रहा है क्यों अरे बताओ भगवान के मुख का वर्णन कर रहे है
सारे संत कमल के समान मुख कमल कमल जड़ वस्तु माया का बना हुआ ये मुकाबला करेगा
भगवान के कमल के समान आँखें कमल के समान हाथ कमल के समान पैर पुरुष कहते हैं भाई
मैं कैसे समझाऊं तो कोई संसार में है नहीं तुमको बता दू कि वो सामान जो है न बादल
के रंग के हैं श्याम सुंदर बदल के रंग के बादल तो हम रोज देखते हैं हमको तो कोई
आकर्षण नहीं होता नीले कमल के वो भी देखते रहते हैं तू जितनी एग्जाम मटेरियल सामान
से भगवान के विषय में दी जाती है वे सब छिछोरापन है यानी समझाने के लिए और कुछ है
ही नहीं महा पुरुष के पास क्या करे अगर सही बात करे तो यही बोलेगा अनिरबचनियम
बताया नहीं जा सकता बताया नहीं जा सकता तुर्सीदासने बड़ा सुंदर लाइन लिखा है तमाम
संतों ने उसको दोहराया है गिरा आना या न नयन बिनु बानी जिन आँखों ने भगवान राम को
देखा है उसके जबान नहीं है अनुभव किया है उसने और जिसको बयान करना है वो रसना है
वो तो देखती ही नहीं तो निरूपण नहीं हो सकता आज सुभक्ति अमर है और सब मर जाते हैं
